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भूमिका 


प्रयोगवादी कविता ओर नयी कविता के वाद अकविता 
,विचार कविता, अगीत ,अनागत कविता के वीच अपनी गेयतां छन्दबद्धता 
ओर प्रमावोत्पादकतरा के कारण ही हिन्दी मँ गृजल ओर नवगीत विधा ने 
विशेष उपतबियौ अर्जित की ह। आज हिन्दी भे गृजल की सर्वाधिक 
धूम है। यूं तो अमीर खुरो ओर इनके पूर्वं भारतेन्दु हरिश्चन्द तथा 
महात्मा कवीर से गजल की यह परम्परा स्फुट सूप मेँ चली आ रही है 
परन्तु दुष्यन्त कुमार ने इसे आम आदमी के दिर्लो से जोडकरं जनप्रिय 
वना दिया दुष्यन्त ने कदाचित्‌ अपने दवारा मोगी गयी पीड़ा को इनं 
पक्ति्यो मे कितनी कुशलता से सर्वजनीन वना दिया है - 


“ यह दरख्तो के सये भँ धूप लगती है - 
चलो यहो से चर्त ओर उप्र भर के तिए्‌।। “ 


सचमुच दुष्यन्त जी चले गए परन्तु उनके समकालीन एवं परवर्ती कविय 
ने जिस ढंग से मृजृल के परचम को उपलब्धियों की ऊँचादयों तक 
पर्ुचाया है - वह सचमुच श्लाघनीय है । आज हिन्दी गजल पत्र-पत्रिका्ओं 
से लेकर एकल संकलन ओर संयुक्त संकलना तक छन्दो वद्ध कविता 
के पाठकों के मन परषछठा गयी है] हिन्दी गजल को लेकर अनेक 
शोधकार्यं हो चुके टै जिनमे मुञ्ञ अकिचन के साथ-साथ ड. सरदार 
मुजावर डो. जे.षी.गंगवार डो नीतम पूर्वे .खो सादिका नवावं .ड. शशि 
जोशी आदि का महत्वपूर्णं योगदान रहा है। हिन्दी गृजल के लिए 
परम्पशगत बहरों की जगृह हिन्दी छन्दाँ के अनुशासने पर वल देते हुए 
हिन्दी गृजल के लिए नया व्याकरणं तलाश करने का अमूतपूर्व कार्य 


ड. कमर वेचैन .माघव मधुकर ,अशभर उरैनवी ,शारिक जमाल आदि न 
क्या है। 

हिन्दी गृखल का प्रथम विद्यार्थी होने के नात मैने पन्द्रह पन्द्रह 
कवियों के संयुक्तं गजल संग्रह “ हिन्दी गजल पंचदशी “ के नाम से जिन 
पंच भागों का सम्पादन-प्रकाशन करने का विनम्र प्रयास किया ह वे 
आजकल खासी चर्चा मेँ है। 

आज हिन्दी गृजल ने अपना शित्प निर्धारित कर लिया है 
आज उसके पस समीक्षा के अपने मापदण्ड भी है। 

हिन्दी गृजल की महक आज किसी एक प्रदेश तक सीमित 
न रह कर देश-विदेश तक समान रूप से काव्य-परिवेश को गन्धायितं 
कर रही है। 

इसी परपरकष्य मे श्रीमती रंजना श्रीवास्तव * रंजू " का नाम 
पश्चिमी बंगाल के सिलीगुी शहर से लिया जा सक्ता है । उनका जन्म 
क्षेत्र उ. प्र का गाजीपुर नगर रहा है। सितीगुडी वाकई बडी खूबसूरत 
जगह जीँ से कंचन जंगा के हिमाच्छादित शिखर स्पष्ट दिखाई देते 
है। कवयित्री रंनू जी वहीं से “ सृजन परथ “ नामक स्तरीय साहित्यिक 
पत्रिका का संपादन-प्रकाशन करती ह। 

रंजू जी की गजल भी सिलीगुडी की तरह आकर्षक ओर 
खूबसूरत | यह गजलें आधुनिक परिवेश मे व्याप्त सामाजिक आर्थिक 
राजनीतिक एवं बहु आयामी विसंगतिर्यां व विद्रूपतार्ओं को परत-दर~परत 
उकेरते हूए पाठको के समक्ष आम-आदमी के यथार्थ जीवन को प्रस्तुत 
क्रतीर्है। 
यह गृजलँ कवयित्री की आत्मा का प्रतिबिम्ब है। अनुमूतियों का लम्बा 
सिलसिला ही इनकी गल्ला की उत्पत्ति एवं अस्तित्व का अंग बन गया 
है। अपनी गृजलों के माध्यम से उन्होने व्यक्तिगत पीड़ा को कुशलता 
पूर्वक सार्वजनिक पीड़ा के रूप में प्रिणित कर दिया है | इनकी पीडा 
म पाठक अपनी पीड़ा का अनुमव सहज ही करने लगता है। 


उदाहरणार्थ कृष शेर देख - 


“हालात की बतत वँ षिड़ी है तो- 
मैने कर्व मेँ घर वनाया है।।“ 
र्य -जर्य व्खिरती रदी हू र्म 
बर्दस्ति की हद तक मुञ्े रुताया है।। " 
+ + + 
“इश्क कं सीने पर गहरे घाव ई रसे तगे- 
प्यार के दामन मेँ अब .कोई कली धिलती नर्ही।। “ 
+ + 1 
“ये सही है हम सदा उनके लिए मिटते रहै- 
वो भला क्यो हो परेशां घर उजड़ जनि के बाद।| ” 
आम आदमी की जिन्दगी से लिए गये कुष पहलू 
कवचित्री की गातं मेँ कितने मार्मिक ओर प्रमावोत्पादक वन 
गए है। देखिए - 


“ हाथ खाती पेट खाती जिन्दगी भी ~ 
मिल गए ह धूल मेँ अरमान सारे।। ” 
+ + + 
“ पूष्ठो मत शवनमी मुस्कानों से- 
भीतर की हालत किठनी खस्ता दह|| “ 
+ + + 
“भूख से गुमसुम पड़ी गर्यो के - 
जिस्म मे हरारत अब भी है|” 
आम आदमी की जिन्दगी को कवयित्री ने दो 
पंक्तियों मे कितनी जीवन्तता से परिमाषित किया है .जरा 
देखिए - 


“एक चिन्ारी पने के विए 
राख बनती जा रही है जिन्दगी।। “ 


इतना ही नहीं आम आदमी से खासन आदमी बनते 
हुए लोगो की मानसिकता का चित्र कवयित्री न बड़ी सफलता 
के साथ खीचा है। यथा ~ 


“वे बात .वेवजह ही, अकड़ हुए हँ लोग -1 
गुरूर की जंजीर मे जकडे हुए है लोग | “ 


आज समग्र परिवेश ही हिंसा , बलात्कार , 
अपहरण ओर आतंकवाद के कहर से पीडित दै। इनके वीच 
जन-जीवन का एक चित्र उकेरते हुए कवयित्री प्रश्न करती 
है 


“ खामोश जुबान प्र॒ लगे ताते टै. 
खौफ मे डूबा शहर किस्सा कंसा?“ 


आधुनिक राजनीति भौर देश -मक्ति पर रू जी 
के कुठ शेर सचमुच सराहनीय वन गए ह। यथा - 


“जमात रहै रगे सियार की- 
अवाम का भटकना वाजिव है| “ ॥ 
+ + + 
” वतन के गद्दारों की साजिश चल रही - 
दिलों मेँ श्हादत अब भी दै।।“ 
+ + + 


“ हर एक शहर लहुलुहान .जख्मो के सये मँ - 
सुकून का कचा नहीं , इस पूरे हिन्दुस्तान मेँ ।। “ 


कवयित्री के कुष्ठ शेर जन-मन मे सकारात्मक चिन्तने 
एवं जीवन मूर्तयो के प्रति आस्या के स्वर मरने मेँ सफल हुए 
है| य्था - 


“ गैर के सू पोषठने की ख्वाहिश मे 
खुद के अश्क को पी रहा होगा ||“ 
+ + + 
“ दूसरों की आग म कमी जल के देख ~ 
पत्थर है तू तो पिघल के देख।।“ 
निःसंदेह कवयित्री रंजना श्रीवास्तव " रंजू ' की 
यह गृजले इनकी आत्मा का दर्पण हँ जिसमें समग्र युगीन 
परिवेश ही अपने यथार्थं स्वरूप मेँ प्रतिविम्बित हुआ है। 
प्रस्तुत कृति के लिए कवयित्री रंजू का हार्दिक 
बन्दन-अभिनन्दन करते हुए मै आशान्वित हू कि उन्हे रसज्ञ 
पाठकों का भरपूर स्नेह ओर आत्मीय माव सहज दी प्राप्त 
होगा । भविष्य मेँ कदयित्री रंजना श्रीवास्तव “ रंजू “ से ओर 
अधिक स्तरीय, परिष्कृत तथा कलात्मक गृजल कृति की अपेक्षा की 
जा सकती है ! श्त-शत शुम कामनाओं सहित। 


(टो रोहिताश्व अस्थाना) 
एेकान्तिका 
निकट दावन चुंगी 
हरदोई ~ 241001 उप्र 
ॐ. 11. 2001 
„ दूरमा -05852 -, 32392 _ 
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मेरी गजल मेरी रूह की वो अक्श हैँ जिनमें 
एहसासात के वो सारे लम्दं कैद है जो मेरे दिल की वाज 
बनकर कागज की सरणमीं प्र धडक उठते ह॑। मै इनके 
जरिए खुद से, अपनों से, गैर से, समाज से ओर वतन से 
रूबरू होकर अपना दर्द बयान करती रहती हू। जहौ जख्मो 
काधेराहै, तो उम्मीदौँ के रोशन चराग भी है, गमो की 
वदलियां है तो खुशियाँ की बरसात भी है .अश्को का सैलाब 
है. तोरहैसी के इरते हए इरने भी ह हार कादर्दृभीहैतो 
जीत की खुशियो भीर, चुप रहने कीवेवसीटहैतौोजंग का 
एलान भी है वी हई राख है तो वहकते हुए शोले भी है। 
हमारी गजँ समाज का वो आईना हँ - जहौ हमे द्रकते 
हए ज्मो के निशानात साफ नजर अते ह| ये जखम हमारी 
व्यवस्था की तंगहाती, हमारी संस्कृति पर लगे पाश्चात्य 
सम्यता के बदनुमा धे ओर भोगवादी संस्कृति की देन है। 
.हमारी गुजारिश है कि आप भी इन जमी को महसूस करर 
भिर्फ महसूस ही न करं बल्कि उन व्यवस्याओं का विरोध भी 
करं जो समाज को गहरे अधेरे मे धकेल रही ह| इन गजर्लो 
एवं शेर की तकदीर मेँ वो उजाला बख्श जो हिन्दोस्तान की 
सरजृमीनं प्र अमनो चैन ला सके प्यार व मुहबत की नेत 
के जरिये नफरतों के बदनुमा धये खुद ब खुद रुखसत हो 
जाये ओर तव हम फख से कह सके 


~ “सारे जहा से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा“ 


च्च अद्धस्टक शष्ट 


अनुक्रम 
उबर तुमसे जनाव की बतक्याक्है ` ` `$ 
मेरे दर्द के पैमाने मेँ तनहादयो की भीड़ है। 


दिल को कुष्ठ एसा लम्हा याद आया देर तक। 
शेर (करगिल संदर्भमं ) 

नीयत की रुह से खतम व्यापार होगा। 

कैसे जंग जीतेगा ईमान आज रावण से। 


रुसवा किया कई बार मुञ्चको इस जमाने । 

अब क्या करं तनहादइयों की दास्तां । 

आतंक के माहौल मे वेवस परिदे है| 

अजीव सी हलचल मची दै भीतर मे। 
शर. 

खुशी अब मिलती नहीं ,सावनं के अने के बाद। 
कुष तो सब्र कीजिए आग लगाने के वाद। 
नाजुक सा कोई खराब टूटने लगा है। 

एक चिन्गारी छिपाने के लिए । 

सोच लो फिर से जमाना क्या कटेगा? 

दिल ने देखी थी सुबह की रोशनी। 

शेर. 
रोकता द्यू है, जमाना मार पत्थर। 

कनो मँ रुई डालकर सोया करेगे लोग। 
हर ओर विवशता है। 

श 

बुञ्नाके चराग वौषिप गए मकान 
इूठ से पर्दा उठाकर देखिए ! 

मेरे दिल की धड़कनौं का सबब मत पूष्ो। 
हर ओर देखा गृम मेँ लहये हुए ई लोग। 
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शर 6. ० 

क्यो यहो एसी भी ह ऊंचाइयां। 

मतत कहो कि चैन की दुनिया वसेगी एक दिन। 
हिन्दोस्तां के चेहरे पर निशानातत अब भी वाकी है 
अब यूं तसब्ुर मेँ मेरे जज्बात से मत खेतिए। 
तुमहोन ष्टो हम तुम्हारे साथ है। 

रोने को कोई गम नहीं हो .तो भला क्या जिन्दगी। 
शो 

वतन की रुह मेँ है अव भी प्यास खाली। 

नहीं कोशिश की ,कभी बनने की पूरी। 


मत कहो हर बात को यूं रूबरू खुलके 

कौन अपना कौन पराया है। 

मादरे हिन्द की किस्मत बदल गयी है। 

चाहते आधी -अधूरी अब तलक। 

शोर 5 

हम क्या करे , कैसे जीये , क्या फंसला तेरा ? 
खामोश जुवानों पर लगे ताले ह। 

अपनी ख्वाहिश के वासते जज्वात है फिसल गया। 
जिन्दगी कैसी अजीब हालत है। 


अंखिं दिखा ,उनको राना आ गया है। 
श 

शख्तियत तेरी वला की। 

वे बात , येवजह ही अकड़ दए द लोग। 
ये कैसी तेवियत है .ये कसी ख्वाहिश है। 
लू के रग मेँ शराफत उवे मी है। 
हाशिया छोड़ लिख रहा होगा 

मत कहो वेबाक रखना जसम सीके 
सफर मेसा भी मकाम आया है। 
शेर... 
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जूते पुराने हो गए है। 

विक गए ई खैत व खलिहान सारे । 

शेर. .. ~ ~~~ 

घंटो लिए वैठा रहा कलम को हाय मे। 
रुलाता रहा .उनको बहारों का मौसम] 

जल चुका है रावण तो फिर राम कहँहै? 
ओँखों की कंदील जलाने को दीवाली आयी है। 
खाती निगाह कतक एक दित मेँ है। 
हातात है दिल के मेरे बीमार क्या करं ? 
मुञ्े गम नहीं किसी वात का ,कहता रहा था वो। 
अश्कों के ज्वात की बात क्या किरं ? 
इक समन्दर मेरे पास रहता है। 

नाकामिर्यो की चोट से उखडा हुआ दै। 
उसने चुरा के रोटी को। 

खुशियों के दीच एक गम तन्हा खडा था। 
शोर. 

परेशान से तन्हा खडे थे हम। 

दूरं की आग में कमी जतत के देख। 

मत्त करो इन्सान पर विश्वास इतना। 

जमात है रमे भिया की। 

एक दिन रू-ब-रु मंजर होगा। 

जो कह रहे सच वहीक्याहै? 

हम अेरे को समञ्च के रोशनी । 


अब तुमसे जमाने की बातत क्या कहे 
बिगडे हुए दिल के हालात क्या क| 


जब सामने होता कोई, होती मुहव्वत रूबरं 
परदे की ओट के जज्वात क्या कहे। 


न सम सकी कौन अपना, गैर कौन महफिति मेँ 
उलञ्चे हुए धागों से, मन के ख्यालात क्या कर| 


दरिया के वीच डाल कर्ती मंधार मँ हम चल दिए 
तूफान के, गुंजाहूशों -के . वो लम्हा क्या कर्हे। 


पिते हुए शीशे सा कोई दर्द करवट ले रहा 
शीशा-ए-दिल के रूबरू जसम की वात क्या क| 


वरस्तात का मौसम भिरा अशकं की इडी तग गवी 
५ संग मँ विजलियों की सौगात व्या कर्हे।। 
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मेरे दर्द के पैमाने भँ तनहादयो की भीड है 
कुदरत की लकीरो मेँ सोयी मेरी तकृदीर है।। 


गुंजाइशो के रूबरू, पदनिशीन आरनू 
रुसवा्यों की जंग मेँ करई आदते शरीर र| 


जब भी कदमबोसी को रम .आगे बढी किसी ख्वाब के 
बन कहंकशां विखरे थे रंग .खोई मेरी जागीर है।। 


हारी नहीं किसी जंगम. जीत भी हासिल नहीं 
हिम्मत जुदाभी ना हुई , ताकत , लगी जंजीर टै! ¢ 


मंजिल को पाने के लिए स्तेये मै बढती रही 
घने लगे जव हाथ तो बेचैन राहगीर है।। 


आईना-ए-रुह ¢ 16 


हम क्यों कफ़न ओँ .जो' जिन्दा सस दै. < 
हम क्यो जहर पीये कि जव तक आस है 
हौसला बुलन्द है जब राह में 
दिति भ पुता सा कोई विश्वास रहै ।। 


नैनः 


मत करो तुम स्नेह का उपक्रम जय भी 
अब न डोलेगा हमारा मन जरा भी 
स्नेह का हर सत्य अब उघड पड़ा है 
आईना ही वूटकर व्खिरा पडा दै] 


नैकेन 


हैते से कह दो है क्या तुम्हारे रुह के भीतर 
चेहरा बदल के पौव ना रखना जमीन पर 
देना अगर है चोट तो सीधे ही करना वार 
लटका नही देना ह्मे छिषकर सलीवब पर 11 


॥ 1 


क्यो रुठकर मुडसे जुदा तुम इस तरह ष्ड़े हए 
हम तो तुम्हारे दर्द से दित तलक चजुडे हुए 
ये अश्कजो र्खत्तारके सीने मे है दुलक रे 
सैलाब बनके मेरे दिल के रुह म पडे हुए।। 
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दित को कुष एसा लम्हा याद आया देर तक 
धुंघ यादों की लिए , जिसने रुताया देर तक ॥ 


वक्त की रफ्तार पेनालग सीं पबन्दर्या 
दौडती रही थीम, उसने मृगाया देर तक | 


हो के जव मायूस, कुठ लोग तन्हा चल दिए 
तो संग के ज्वात नै उनको सत्ताया देर तक || 


सुधियां मे खबर थी कत्ल कोई हो गया 
कातिल का चेहरा न कोई भाप पाया देर तके ॥ 


चिन्दगी की जंग में, इन्सानियत्त का ख्वाब ते 
सौलवे-दिल के दर्द का रोया था साया देर तक॥ 


हैरान ह॑वोखोके खुद को फली हूर इस भीडर्मे 
जिनके करीव थे रहे , न पहचान पाया देर तक।| 


जज्बात का मौसम धिरा जव मुशिकर्लो के दौरे 
मन॒ की बदलिर्यो ने उनको रुताया देर तक | 


भू गयी दिल को तमी मरहम लगाने की अदा 
ज्रम को ठेडो नही , पैगाम आया देर्‌ तक11 
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करगिल संदर्भ मँ लिखे गये कुछ शेर 
4) 


हम तो कफ़न वधि हुए , चलते रहे वसं शान से 
धेखे की चू आती रही, तेरे ही गिरहवान से 
हम तो वतन के वासते मिटते रहे, हर एक पल 
पर क्या हुआ हसित तुह यूं हाय धो के जान से) 


@) 


ओकत तेरी ये सुनो मरते रहे नकृव में 
षप के ही बुर्‌ वस किया, चोरो के जिस अन्दाज्‌ मे 
सीने पर गोलीखाकेहम तो फुखसेरहै चत दिये 
तेसतो मरना मी हुमा, णते हुए अन्दाज मे 


3) 
मिठने का जज्वा साथ टै कितनी खुशी की वात है 
अव गम नर्ही किसी ब्रात काः क्तन्‌ की खुष्दू साथै 


तन्हा नर्ही सरहद पे तुम. हम कर रहे हवस दुमा 
तुम जीत का सेहरा लिए. लौटोगे हर हालात मे। 
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८) 


जव तिरेगा बन कफ़न , सहलाता तेरी देह को 
अहसास देता है हमें , वतन से तेरेनेह को 
रिश्ते करई टे तो क्या कोई गृम नहीं वीरो सुनों 
तुम तो अमर हो रूह मेँ धडकन बने वीरो सरनो। 


&) 


अबतो भरोभेका कोई न उठ सकेगा बुलबुला 
नफरत की आग है जली ,चलतां उसी का सिलसिला 
तुमने तो सौदादही किया, जघ्वात कीनाकृद्रकी 
जख्मी रहा मन अब तलक धोखे का पाया जो सिला। 


७) 


वतन से उम्दा चीज कोई दिल के दरमियां नहीं 
लू मे जो उवाल है, उसका कोई बयां नहीं 
गर साथिशों के खेल र्मे वर्बदि होगा मुल्क तो 
| लश्कर सैताब्े दिल थमने को है, मकां नहीं 
हम रोक लगे आधियो के बढ़ते हुए हर काफिते 
ये हे हमारी जुस्तजू , कोई लेगा इन्तहां नही। 
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छ) 


ये वतन मेरा ईमान है. , कुर्बान इसपे जान दहै 
बहता लहू हर जिस्म मे, शान इसकी आन दै 

फिर क्या वजह लूट ले .इस मुल्क की कोई बस्तियों 
बहता लदू वन जायेगा दुश्मन के दिल मे वर्ियां। 


४) 


तुम हो बड़े कमसिन समञ्च , हर बार खाली हाथ लौटे 
कोशिश बहुत की एर न मिट्टी को लिए तुम साथ लौटे 
कसा अमागा मन तेरा, ख्वाहिश लिए बस डोलता 
सुनता नरी आवाज़ सव की पागल बना हर बार लौटा। ॥ 
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नीयतों की रूह से खतम व्यापार हौगा 
तो दिल मँ सुकून खों मँ प्यार होगा| 


खुदगर्जी के आलम से जायेगी जव इंसानियत 
तो लोगो का हर लम्हा त्योहार होगा।। 


तहू के लिए जमीरे लहू तड्पेगा जव 
मजहवे -जंग मे न कोई निसार होगा 


छत्फत लिए दिल मे गले रुहं मिलेगी 
कटार अव म कोई दिल के आर-पार होगा।। 


नफरत की धुय देगी, रोशनी जब 
दिलि मेँ दर्द का नहीं गुबार होगा।। 


मिल के इन्सानियत वोट लेगी दुख हर 
पतर का हर मौसम वहार होगा|| 


रोटी समी की खातिर होगी जब मयस्सर 
सोधो , कतिना खूबसूरत संसार होगा ॥। 


नहीं परदे की आड मे बिकेगी इज्जत 
जिस्म का नहीं कोई बाजार होगा| 
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कैर जंग जीतेमा, ईमान आज राण से 
सत्य के चौराहे एर .जव राम ही अकेता े॥ 


सीता फंसी शिकजे मँ, लेकेश अपने धये मेँ 
सरोम की चाह मँ प्रिकं गयी .जब वानरो की सेना हो] 


जव अनगिनत दशानन हो सोया हुआ प्रशासन हो 
सच को सव भी कटने मे सकं इमेला धे॥। 


ईश्वर के बन्दे खुद कोरी .जव ईश्वर समस्ते हों 
अहम्‌ की कटारसे , आत्तकका हीखेलाहो।। 


जव न्याय ~ अन्याय के, अर्थदही वदल गए 
मान ~ मर्यादा कं असुं का मेता दै।। 
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खुदसेखुदको टौ. पाके रख.लियाहै 
धड़े हुए जन्वात को ही ठकलिवा ह 
जानता मासूम सा ये दिलि दीवाना 
ज्म फिर से डता, ज़ालिम जमाना 


कैकेन 


पक रहै चावल पतीते मे मगर 
बुदबुदाते ह॑ जरा कुछ शोर कर 
ठक के इनको भी ज्रातो देचिषए 
पर्दा उठा दे दहलीज़ तोड़कर ॥ 


मैक 


सावन के अूलों का मिजाज देखिए 
वारिश का भीगा सा शबाब देखिए 
मौरोकागीतसुनके जो हवा चती 
फूलों का खिलना वेहिसाव देखिए। 
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रुसदा किया करई वार मुको इस फमाने ने 
टूटा था बार-बार दिल ओस्‌ बहाने मे।। 


नफरत के कूचे मेँ उत्फत के नकादपोश थे 
तो भृला फिर देर क्या थी जान जानै भँ।। 


म्स्कुरा पडे थे वौ रूबरु मुञ्ञे देखकर 
जानती थी मै जहर , उनके व्किनि मे। 


पैशानी प्र॒ सिलवटे, उमरी जरा कु सोचकर 
उलज्लन भरी किसी सोच को भीतर षछिपाने मे| 


देते रहे उत्फत मुञ्ञे पेसी अदा से भीड़ मेँ 
तनहादयों भे सथ दे जो, जी जलाने में।। 


जव रूह से ही, रुह की प्रहान आज खो गयी 
तो क्यो निमाएं साय वो यारी निमने भेँ।। 


उज्डा पडा है आज, दिति का मेरे ये. वतन 
कि चोट भी लगती नहीं गोली के खाने मे(! 


दर्द के मैखाने मै पैमाना व्यँ खाली पड़ा 
क्य लजार-जार रोये मन आके शराबखाने भँ।। 
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अव क्या क , तनृहाइयो की दास्तां 
वाली पड़ा दिल का मैरे अव तक मकां।। 


बढते रहै तूफान की उम्मीद मं 
आया तो पत्र हो गया था वागवां।| 


शमां बुड्ाने रात के आगोश र्मे 
कबर खडा था, सामने कोई मेहरवां।। 


दरिया किनारे रेत के हम घर वना 
खाली सदा करते रदे अपनी जुबां।। 


मुद्ढी मे मैने धूम को कदी बना 
दाग डले जिन्दगी के बदनुमा।। 


लहर हसी की खो गयीं दरिया-ए-दिल रमे 
उठने लगा बेचैनियो का जव रपंज।। 


खामोश सी राते थी जव होने लगी 
दिल को तपाया आग प्र॒ सोना बना।| 
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अक्तकं के माहौल मेँ वेस परिन्दे ह 
सीने मेँ जलत्री आग ते चुपचाप बन्दे है। 


काफि को सरेभआम इज्जत मिल रही है आजं 
पसि रहा इन्सान जो हालात मन्दे है।। 


अतिक के माहौल मेँ जीये जौ जिन्दगी 
उनके सूलं से अलग कुछ ओर ध्ये है| 


वतन की तानाशाही मे मन की हकीकत खो गयी 
इन्सानियत जिन्दा कहौ हर भाव ठंडे ह । 


पासं की. पदो की .पहवान आज खो गयी 
अजनवी वतन बना पुर्दा बशिन्दे रहै ।। 


हम है कि वस हम है यही आलू दित में 
सवकं गले मे ्ूलते स्वार्थ के फन्दे ई | 
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अजीव सी हलचल मची है भीतर मेँ 
चुम रहे ज्छ्मों के शूल नश्तर मे| 


ऊपर का सैलाब है थमा हु 
तूफान करवट ले रहा है भीतर मे।। 


मुस्कान की सूर्या चेहरे पे है 
दर्द के जण्वात पिधले अन्दर मेँ । 


दिल मँ रहै कैद जौ प्रादय 
मिलती रहीं हैँ जा के लाहो-लश्कर मे।। 


रत॒ की ख्वाहिश व्खिर के फैली है 
लहै के वीच जाके अब समन्दर मे।। 


खुश्वुभं की गती के बाशिन्दे 
पल रहे दँ जाके कच के षरमे। 


धर मँ भी चलने लगीं सिग्रासी चाले 
राजनीति के इडे गड है दप्तर मे।। 


फासीवादी ताकतों की जमधट दहै 
मत॒ म , जिन्दगी के मजर मे]} 


लहरो का खेल खौफ से है चुप पडा 
लहू के टि फंले मन के सागर रम।। 


आईना-ए-रुह ^ 2 


4 


चेहरे पर॒ हर, नकाब मने देख लिया 
टूटा हुआ हर छ्वाब र्नैने देख लिया 
फरेव के हर खल मँ माहिर सभी, 
प्र मन का इन्कृलाव मैने देख लिया ।। 


1 


मत॒ जलामो मन की मेरे विर्यो 
लँ मशाल छल की अपने हाय र्मे 
शेक लेगा मन मेरा तूफ़ान ये 
ले भरोसा दिल का अपने साथ मे।। 


कनन 


हौसले की बात मुञसे ना करो 
हौसला मेरे रुह की पहचान है 
अहर्‌ के करई रूट 8 मन री उह 
फिर भी मीठे स्वाद का अरमान है ॥ 


14 
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खुशी अवं मिलती नर्ही. सावन के आने के वाद 
अनगिनत पतञ्जर के मौसम में, उलङ्ञ जाने के बाद।| 


कावा का कारवां. मसूमियों की शक्ल भँ 
दर्द दस्तक दे गया है, घाव भरजाने के बाद| 


दिल सम्हतता है तनिक दूटने फे बाद भी 
क्या करेगा भला , रेशां-रेशां वखिर॒ जने के बाद|। 


ये सही है हम सदा, उनकं लिए मिटै रहै 
वोभलाक्योह्यो परेशं, घर उजड जाने के पाद|| 


ये जिन्दगी का राजहै.बो ददं से सजा करती 
उदासियों की गोद मे पल-पल विखर जाने के बाद।। 


आदमी कौ क्यापता वो जी रहा किस वस्ते 
वयां चला करती है संसि , मन के मर लाने के बद।। 


खुदा तू करे रहम, तस्कीन दे हर दर्द को 
वरना मौत आयेगी भीतर जहर जाने के बाद।। 
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कछ तो सब्र कीजिए. आग लगने के बाद 
नया धाव जनम ले, पुराना भर जाने के वाद] 


आपकी तबियत्‌ भला नासाज क्यों है इस कदर 
फंकते क्यों ईट-पत्थर यूं उधर जाने कं बाद।। 


राहो भ व्खिरे फूल को वेशक सजदे ना करे 
चैन क्यों आता है पर्‌, उनके कुचत जाने के वाद। 


हमै तो समञ्ज नही. समञ्ञ सके हम आप्रको 
मानी पर लकीर खीचते .मरोसा कुचल जाने के वाद।] 


आदमी की जात क्या.जो दिल की हालत जान ते 
खुश सदा होता रहा है .दाल गल जानै के वाद।। 


आप है मासूम तो. हम भी नादान कम नहीं 
खंजर आप॒ फेकते , मेरे निकल जाले के बाद।| 
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नाजुक सा कोर खराब, टूटने लगा है 
वैरु्खी की चौट का, ककर लगा ह 


हमने संमाला जिसे अहसास के आगोश मेँ 
पिघला हु वो जख , अब रसने लगा है।। 


लम्हातं के रुखसार पर .शिकन जो खामोश सी 
अन्दाज उसका आज , फिर इसने लगा है॥ 


हम थे प्रशेमां, हाल दिल का सोचकर 
वैघर ख्याल आ के, फिर वसने लगाहै। 


नसीव की फितरत का, खेल क्या करें 
सूने शहर मँ आज , फिर दप्तर लगा है।। 


यादों के सार्य का, फिसलना क्या करं 
ख्वाब मम वसने आज फिर मंजर लगा है।॥। 


प्रछइयां राम की , वरसी आईने मँ जो 
उनके वजूद मँ , मचलने उर लगा है।॥। 


अब ए खुदा हम क्या करं तकतीफे-गम 
वक्त ने फका जो पत्थर, सर लगा है] 


आईना-ए-रूह ^ 32 


एक चिन्यारी , छपाने के लिए 
राख बनती जा रही है, जिन्दगी।। 


खुद की ससँ को गलाने के लिए 
आग बनती जा रही है जिन्दगी ।। 


गम परेशां्टोके तन्हा चल दिया 
दाग बनती जा रही दहै .जिन्दमी।। 


लुट रहा मन अश्क की बरसात में 
घाव जनत्ी जा रही है जिन्दगी।। 


फूल की ख्वाहिश मे हट व्रबादियं 
देखो सिसकती जा रही है जिन्दगी || 


खुशबू बिखर के दिल मेँ मचलने लगी 
ख्यालाते बनती जा रही है जिन्दगी] 


दरिया करिनारे प्यास लेके , हम खडे 
मह बिदढाती जा रही है ,(ेनदगी।। 


शीशाए दिल में जट्म की पर्या 
देखो विखरती जा रही है जिन्दगी।। 


वरसात के मौसम मेँ भगा आज दिल 
कैसी उफूनती जा रही ह जिन्दमी।। 
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सोच लो फिर से, जमाना क्या कहैगा 
कोई अपना या वेगाना, क्या करैगा। 


तुम चते हो तोड़ने रिवार्जो की दीवार को 
रूह मेँ दफन जो , किस्सा, पुराना क्या कहेगा|| 


नफरत के बीज वोके जिसने धर्मको पैदा किया 
उसका गला घोटोगे तो दुनिया का ताना क्या कहेगा | 


मौत के सदे मे जक गयी रहै, जर्हौकी ताकत 
जिन्दगी के सामने .तेरा सिर इ्ुकाना क्या कहेगा।। 


लहू की हर वंद मेँ, प्रहचान सवकी एक सी 
फिर भृलाये घर्म ठ जाति का वाना क्या कटेगा|| 


प्यार कीवो आग जव दिल के अन्दर जल रदी 
दे के नफरत की हवा , उसको बुञ्चाना क्या कहेगा।| 


चंद सिक्कों के लिए. बिकती हैँ नंगी चाहते 
जिन्दगी को यू भला, तेरा आजमाना क्या कहेगा। 
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दिल ने देखी थी , सुबह की रोशनी 
चिल पड़ीथी, मन की मेरे र्चौदनी।। 


रेत मेँ चलकर , धके थेर्पौव जब 
दरिया किनारे जा खड़ा था आदमी|। 


फेर नजर. देतेथे दिल को सुकून 
कसी भती थी, वो भी तेरी दुश्मनी।। 


रात मे वतियाते , तारों का हुसूम 
क्षिलमिलाते ख्वाव जिनमे शबनमी]] 


छोटी सी चिन्गारी जला के अशयां 
र्ग सव प्र॒ पोत , आयी मतमी।। 


टूटकर विखरे हुए , शीशे सा दिल 
वार -वार जडता है, आदमी।। 


आईना-ए-रुह ८ ॐ5 


चोट को चुपचाप , सहना सीख मत 
लोग कह देगे तुदँ कमसिन सम 
तनेहा्यो भे दर्द होगा रूबरू 
गृजल के जरिए ही इसे निकाल दे।। 


नमै 


जलके खुश्वू से नवाजे अगरवत्ती 
फूल भी मुरञाके देते, गंघर्है 
क्या तेरी ओकात इतनी गिर गयी 
किजखदेनाही तुञ्े पसंद है।। 


नैनः 


करके , शरारत हवा ने जुत्फं॒विरखेरी 
बहुत ही मासूम थी, पलक घनेरी 
एक तदस्सुम सूर्ख लब पे खामोश थी 
कत्ल होने मँ भला कितनी थी देरी] 


वैरम 


आईना-ए-रुह ^ ॐ 


तरुम मते मुन्ने आवाज दो र्मे सुन रही हूं घडकने 
जव साणिर्शे टँ गैर की, अपना कोके बने 
तुमने हमेशा दर्द का, तलवार ते सौदा किया 
हमने उसी की गल ले भीतौ मे इजाफा किया।। 


मैमैनैः 
देखा तुण्दै करीवसे,तो क्यों मूञ्ेरसालगा 
कि हो बहुत उलञ्जन मेँ तुमं .सोचकर धक्का लगा 


घो मौत कोत्क्दीरसे ले ष्ठीन , मुद्ठी मकरे 
तेदबीर जवे घायल खडी .तो आज तन्हां सा तगा।। 


कैकैषनैः 


तुम हो बडे पुद्ला जिगर , हो चोट करते भीते पर 
एसे विखर जायेगर ये , ससो का सुन्दर सा शहर 
हर एक पल की मौत मँ, इस जिन्दगी की घडकर्नँ 
आक्लाद वहने दो इन्न्ह घोलो नहीं , इनमे जहर।। 


॥ 
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इक - इक कतरा दर्द का , वयां करे गर्त 
संसाँपे रक्छी आग से पिघला करे गृलल 
केसे कहँ गजल को हम , रस्ता दिखारयेगे 
जब रासतै की ठोकरँ, सहा करे गजल।। 


कैःनैसनैः 


सरहर्दे ज्यात की ना , कोई तय कर पयेगा 
जो अश्कमेँ डूबाहुभआावो दी इसे पिघलयेगा 
गैर की क्या ओकात जो अपनी गृजृल के रूबरू 
इत्म की सरहद बना .मेरे गीत को जुठतायेगा।। 


नन्मे 


ठोकर लगी कई बार गँ सम्हल गर्द 
प्र॒ दिल की मेरी चोट थी पिघल गयी 
अब धाव गजल बनके दै बहनेलगे 
जव चोट जमाने के हम सहने तगे।। 


नैकैनैः 
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रोक्ता क्यू है, जमाना मार पत्थर 
हू अगर पापी तो, मुञ्लको मार पत्यर।। 


ईमान. मजृहवं से जुदा ॒ हो, रोज, वरिकते लोग 
सच की खातिर विकी, हो सके तो मार पत्थर।। 


मैरयोँके धर को रफककर, रोशनी करं दयारमें 
जलत घँ कोरहै बचाया हो सके तो मार पत्थर।। 


अस्मत लुटाकर वेदियौ अव जी रहीं शमशान मँ 
जग को उनको पुकार, हयो सके तो मार पत्यर।। 


आज सवके मन का पाकीजा सुकून खो गया 
दूने अव मै बढी रहूँ. तेउठ ले मार पत्थर।। 


बाजार की रगीनिर्यो की खुशी जो हासिल तुम 
छनके सजे मे शुकी हू, तू उठके भार पत्थर। 


खुदा तू बन रहम दिल र्दे दे माफी कफिरको 
बेगुनाह इन्सान पर, न उठके मार परत्थर।। 


आईना-ए-रूह ^ 359 


कानोंर्भे रुई डालकर सौया करि तोम 
देवक्त , येहिसाब अव ,रोया करगे तोग। 


जलने लगेगा धर कोई , जव सागिर्शो के खेल मे 
बन्द दरवाजौ के पीठे, देखा करेगे लोग।। 


व्चते रहेगे काफ़रो से, खौफ का आलम लिए 
यूं रहनी सुकून को ,खोधा करेगे लोग।। 


मुत्क की तव्ियत की फिक्र , कोर्ट क्यो करे 
नास है तवियत तो भला क्या करेगे तोग॥। 


खुदगृर्ख वन के दिल कमी, चैन टै पाता नहीं 
वेचैनियो का बो , ही ढोया करेगे लोग।। 


अपनी हिफाजत के विए वैर से होके यू जुदा 
बूल के ही पेड वत वोया करै लेय) 
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हर ओर विवशता है. 
कोई रोता है. कोई हँसता है। 


कटि व्छठि जिनके रूह के वरमियां 
उनके भी हाथों मे गुलदस्ता है| 


पूष्ण मत शवनमी मुस्कान से 
भीतर की हालत कितनी खस्ता दै।। 


गमको छाने की कोशिश मे 
दर्द का कोई, गोव बसता है।। 


ठग करे का हुनर सताता दै मुल 
अपनेपन का आलम उसा है।। 


सख्त सी जमीन की उम्मीद मे मन 
दतदल म भीतर तक र्वैसता टहै।। 


गम से पड़ी है क्ितिबे जिन्दगी 
तकदीर का कर॑साये खाती दस्ता है।। 


अआईना-ए-रुह ^ 41 । 


नैनः 
बात खुलना बहुत जरूरी था 
ज्रम मिलना बहुत जरूरी था 
रिसकिर्यो होगे के बाहर जये ना 
होर्गो का सिलना बहुत जरूरी था।। 


नैतैः 


सविया लग जाती रै 
घर को वाने मँ 
इक पल भी नहीं लगता 
नीव ब्खिर जानै में| 


मैरकैनैः 


रिश्ते नए बनने की, 
आदते तो अच्छी रै 
पर॒ क्तव्र॒ हो पुराने की 
एत जरूरी तो नहीं ॥ 


आईना-ए-रुह , 


तौहीन मत कर दिल मेरे मासूम से किसी धाव का 
नादी पिघल बनके नरम किसी शोख से दधाव का 
ये जिन्दमी है, देगी हर्‌ पल ठोकरं भी , जीत भी 
गृर आज दिल घबरा रहा कलं पयेगा उम्मीद भी।। 


नसकन 
बालू मँ दैठै लतौग वेगाने हुए 
सो थे कमी अपने, वो सयान हए 


भेरे रहम की छव मे कल त्क रहे 
अजनी अब उनके व्किने हुए 1) 


1 


मत॒ ड मेरे ज्म ये बस मैरे है 
साये मे इनके बंद. जो अपे हँ 
वाः है मेरे जृञ्वात के जिन्दा कृवर 
हम शूल चदृते, रहेगे उप्र भर।। 


क्के 
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क्यों शरारत दिख रही नजरर्मे है 
क्या कहीं विजती गिरी शहर मेँ 
क्यूँ है, खामोश लब पे विजलिर्यो 
क्या कहीं छायेगीं फिर से बदलिर्यो।| 


नैरनैनेः 


वक्त के रुखसार एर लम्हौँ का , जो नकाब ह॑ 
चिलमन के प्रठे रुह मेँ दिलकश जो शाब है 
वो नरमियों के देशका कोई खिला गुलाब है 
वो रोशनी है रूह की , नजर का आफताब है [| 


नैःनैनैः 


रस्मो ~ रिवाज के कन्ये पर॒ है कफ़न 
धर्मव॒ समाजसे, बिकता है ये वतन 
अव शराफृत , छोडकर ये घर चली गयी 
तहजीव जिसका नाम था दौलत चल्ली गयी।। 


> 
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ससि मी मन्दर र्घे 
दर्द कौ अन्दर ष 
एुछ स्ह पत्त अमै ट 
णी दर्द देके जते है॥ 


कै 


कह देना तुमे कोदंफन टः 
दातउनफे लिए अर्‌ ई 
युद फे गदर दस 
जिद देखना 7 न्ट 


रुसवाइयों के वीज से हमने फसल पैदा किया 
घावों पे लिखकर गीत हमने दर्द का सौदा किया 
इक पल कराहा मन भेरा , जव चोट जमाने ने दी 
पिघले हुए ज्मो से टी लिखने का इरादा किया॥ 


मैःकैनैः 


बेरहम बनके गजल को रद मत 
पढ ले टीसों से भरे नाजुक से खत 
दिल की इक-इक आह का अन्दाज॒ पद्‌ 
जज्वति की दुनिया को ना .इत्मो से गढ़।। 


नैरनैनेः 


अश्क की बरसात मे भीर्गे जो हम 
दिल को थोडा सा करार आ गया 
रुठकर तन्हा पडा था मन मेरा 
णिर्‌ से उसको उन पे प्यार आ गया ॥ 
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बुञ्ा के चराग, वो छप गये मकान में 
हादर्सो की आग अब गरम जहान में| 


भीड़ मेँ वजूद है, धघुल-मिल गया 
मन॒ तन्हा सा पड़ा, अव भी सूनसान म।। 


सुरियो म आज. कत्तेआम के चर्च 
मीगी खडी इन्सानियत, लम्हों फे दास्तान मे।। 


मुल्जिम करार गैर को .छीटाकश्ची करने लगे 
द्मौककर देखा नही अपने ही गिरहवान मे| 


जुल्मो-सितम की सदा ,अव बुलन्द हो गयी 
सब न्याय की वाते करे. दवी जुवान मेँ 


कालिख पुती जमीर पर .चुर्त्मो के सायेमें 
दढा नही हीरेको परर .कोयले की खानर्मेँ। 


हर एक शहर लहुलुहान , जसम के साये मेँ 
सुकून का कूचा नही, इतत पूरे हिन्दुस्तान मेँ ।। 
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इूठ से पर्दा उक देचिर 
सच्वाद्यो का आईना अव दैयिए्‌।। 


देखिए दरिया के सीनेमे पी हर्द आगकौ 
मौजो के खेल मेँ, दहकता समन्दर देखिए। 


दलि की महक बन धूप में शिली हुई थी आरन्‌ 
वरसात् मँ भीगी उदासी का, अल्हडपन देखिए।। 


जो चीज अपनी खो गयी है, जिन्दगी के सफर में 
वो कल मिलेगी चाह ये .मन का लडकपन देचिए।। 


आरमू के फूल की, उम्मीद मे. फला हभ 
कटो से र्बिधता उनका तार-तार दामन देखिए 


पत्थरो को भी गलाकंर , मोम मे बदल देगी 
इन्सानियत की आग .सीने म जलाकर दैचिए। 


मौकापरस्तों की यहाँ, तन्हां पड़ी है खाहि 
जो रोकं जी हत्का करे नावो उदास जीवन देखिए।। 


अपने ही तालच के शिकजे मे फसा मासूम मन 
दिल मेँ तड्पती चाह का .अपस् मे अनबन देखिए।। 


जौठीक हो वसवो करं, ये सोचकर आगे बरे 
फिर क्या सही है क्या गलत ना होगी. उलङ्ञन देखिए ।। 
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मेरे दिल की धड्कर्नो का सवव मत पूष्ठो 
व्रिखिरा ये कौ, कितना, कव .मत पृषे) 


वक्त की लकीर से .मुसलसल .उलक्लता ही रहा 
स्याह रतां मै दढ है सब्र मत पृष्टो 


अश्क जमने लगे , जव इसकी जमीं पे अके 
सुकून से दुनिया. रोये है रव मत पूष ॥ 


भैरो का गम सीने मेँ तेके तनहा ही रहा 
नफरत ही समेटी. उव तक ,मत पृष्ठो) 


जख्म जमाने के धडकन मै णि हैँअवभी 
दिलं के अश्क पे हसते रहै सव, मत पृषो। 
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हर ओर देखा गम मेँ नहाये हरै लोग 
राहे-सफर मे फरेव, खये हुए रै लोग।। 


दुख दूर करने की णडी मितेगी नहीं वालार मेँ 
स्म के पैवन्द ण्पिये हुए है लोग 


सुकून की चाहत लिए भटका करै गली-गली 
मंणिल का ठिकाना, पष्ठ घवराए हुए है लोग।। 


इश्क्‌ , मुहव्वत॒ अव विका करे बाजार मेँ 
रिक्तो की दहलीज पे, भरमाए हुए हँ लोग।। 


कौन अपना, गैर कौन, उलन वटी दै अव 
खुद के हालात पे शरमाएे हुए दहै लोग॥ 


खुदा तू ही क्ता, क्या हुआ है शहर को 
आतंक का माहैल ले छाए हुए है लोग। 


ईमान , प्रकीजेगी दामन से दूर हो गयी 
पैसे की चाह मे, अकुलाए हए दै लोग। 


लाठी व सिर्फ भूस की वातत कर समी 
दहशत मरी दरिन्दगी .पनपाए हुए रै लोग। 


इन्सान कब से बनं गया, इन्सान के तिए जहर 
क्यो वहशियत की आग सुलगाए हुए टै लोग 
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जज्बात काजोशेखररगथा, ढल गया 
मौसम जो कल था. आज वो वदल गया 
बहुत थी मासूमियत जज्बात के रुखसार पर 
तीखी हुई जो धूप तो अहसास जल गया| 


करनैः 


तुम दर्द देके पृषते, नमी सी वयो खो मे है 
हम दर्द षीष्ुपरहे, जोज्खइनरसंसोभेहै 
चेहरा जो जसम से भरा ,यिलमन की आड मेँ खडा 
तुम ददते जिसे सामने वो गम तो अहसरासो मेँ है।। 


किकैननैः 


तुम चले गये घर छोड़कर एर मिल नर्ही सके गले 
जो पास रहकर दूर थे , वो दूर जाकर वयो खले? 
गुंजाइश जब तक रही , तुम पडे रहे थे जिद लिए 
उम्भीदं अब कंफून पहन तरसा करेमी दिन ठले।। 
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क्यों य्ह एसी भी रै उचा 
छू नहीं सकता जिसे इन्सने ईं।। 


हार है बस जिसके हिस्से का वजूद 
अदिमी वो आज तकं नादान है।। 


जीते ते जौ मन कीहारी बाणियोँ 
वो ही दहै प्ररमात्मा, भगवान है।। 


चाहत की एक लम्बी चिस्ट ते 
फ़िर रहा मन काये शैतान है।। 


इक अधूरी प्यास है दरिया-ए-दित में 
हर कोई इस बातत से अन्नान है| 


बट तेने को नहीं अव, सुख व दुःख 
जानते सव , काम ये महान है 


वाव की गुंजाइशों के पर कटै 
पर अनोखी मन की ये उडान है।। 


विक रहे जस्वात के अनमोल मोती 
जिस्म अब वाजार, मन दुकान है 1) 
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मत॒ कहो कि चैन की दुनिया बसेगी एक दिन 
चैन की आबो-हवा इस मृत्क मे चलती नहीं|] 


जछ्म खाकर इस तरह दिल अव पकं हुए 
बुरी से बुरी वात भी .अब दिलं को है खलती न्ही।। 


वैचैनियो के वीच भी जीने का तरीका आ गया 
फुरेव खाकर जिन्दगी अव हाथ दहै मलती नहीं।। 


खून -कत्तेभाम से, अव जिन्दगी है लहुलुहान 
नैक इन्सानं की यँ, दाल भी गतती नहीं 


कैसे पड , प्ट्खनी देँ , सोच का यू सिलसिला 
सुकून देँ गैर को, ये सोच ही प्रती नही।। 


मैक्दे की रुहम, “की किस्मत खुल गयी 
विना शरावे-जाम के कई शाम ही उतती नर्ही। 


इश्क के सीने पर गहरे घाव है रेपे तमे 
प्यार के दामन मेँ अव कोई कली खिली नर्ही।। 
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हिन्दोस्तां के चेहरे पर॒ निशानात अब भी बाकी हैँ 
व॑टवारे के दर्द के हालात. अव भी बाकी रहै।॥ 


उजड गया था मत्क जव काफिरं की साजिश से 
दुश्मनी के, घाव के, जज्वात अव भी वाकी ह।। 
दोस्त मे जुदा हर्द दोस्तों की रूह जब 
नफ़रतों के , शोलों के , सौगात अव भी बाकी ह| 


कश्मीर की वादी बनी करई बार जगे ~ जमीन 
लपकते हुए शोतों के अन्दाज अव भी बाकी है| 


हिन्दू - मुसलमां रह गये, टूट दिलों के संग 
वैचैनियो के. जरभोंके, लम्हात अव भी बाकी ह| 


ना बन सका हिन्दोस्तां पाक का रुहे ~ सुकून 
खौफ था पलता रहा, शुवहात अब भी बाकी ह| 
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अवबरर्यू तसनुर में मेरे, जण्वात से मत खेलिए 
जो दर्द अब तक हँ दिए आप भी कुछ ञेतिए।। 


दिया था रंजोगम किजैसे नेमते दीहो 
क्यों गम तलाशा नहीं , आज तक अपने लिए ॥ 


आईने के सामने चेहरा है दागृदार 
भीतर छिपा है राज जो, आज खोलिए ॥ 


आपकी तबियतं की हम फाकापरस्ती क्या करे 
कर मिला जो राह में, संग्ञआपदहो लिए ॥ 


आपकी मेहरवानियों का सिलसिला यू है 
गुलाव की जगह सदा बूल बो लिए ॥ 


माना कि दर्द सहने की हैँ आदत मेरी 
पर॒ मेरे ज्मो को आप. न मोलिए ॥ 


ये ठीक है कि लगता है हर बाजी हाथमे 
गुमान इसका ले न जने .क्या-क्या दै खो लिए। 


बद ओंखों से न दूडे रेत मेँ पानी 
छाए हुए कोहरे से टके ओंख खोविए 


आईना-ए-सह ^ 55 


तुमहयोनहो, पर हम तुम्हारे साथर 
तेरे लिएही दिल के हर जञ्वात है।| 


कैसाभीहो पल जिन्दगीकीधूपका 
मेरे ख्याल आप ही के साय ह| 


लम्बे सफर मेँ दर्द की पगडंडियौँ 
मंजिल की ओर हर कदम हमं साथ ह|| 


तूफान के साये मेँ किस्मत डोलती 
पर आप संगतो ठीके हर हालातर्है।। 


फूलों की खुषूर्गे भी दर्दकानशा 
एसे भी कुछ प्यार के लम्हत ह| 


खुशियां की महफिल साया चल रही 
तो संगमे ही अश्क के जय्वात | 
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रोने को कोई गम नहीं तो भला क्या जिन्दगी 
दुर्खो की पैवन्दन हो तो मला क्या जिन्दगी।। 


दर्द का अहसास न हो तो भता क्या जिन्दगी 
ज्म कोई खस नहो तो भला क्या जिन्दगी।। 


मन मेँ कोई फस नहो तो भला क्या जिन्दगी 
आगे कोई आस नहो तो भला क्या लिन्दमी।। 


अपनो का विश्वास न हो तो भला क्या जिन्दगी 
हास व परिहास न हो, तो भला क्या चिन्दगी।। 


मन कभी उदास नहो, तो भला क्या जिन्दगी 
प्रर कोई उल्लस न हौ तो भला क्या जिन्दगी।। 
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आरणजुओं का भरोसा मत करो 
अहसास को पसे प्रोसरा मत करो 
लोग रहै गे तुम्हारे ज्म॒प्र 
नाजुक से ख्वार्वो को कोसा मत करो। 


रमैव 


मत कहो कि हम तुम्हारे पस अव भी 
फ़िर रैपेगी शायद कोई आस अव भी 
दूटकर व्रा पड़ा है दित मेरा 
चत रही है तेकिन भेरी सत्रि अब भी।। 


जौककैः 


आजयेनेकौषहजाहै मन्त का 
इतिर्‌ टै पत्त आणी शायरी 
हुस्न के रजदे मे बोतेगी नी 
आज अध्मे मै चष्ठदी श्यरी।। 


अन-ए-स्ड 


बहुत करीव हो कोई 
के वीच हो रकर् 

सा लगता है 
निकलता लगता है।। 


नकैः 
तेरी जरूरत है 
आज तेरी सूरत है 
अजनवी हू मँ 
नही कधी हू 


नैरनैःकैः 


चाहे जितने अपने हो 


ख्याव , मेरे सपने हो 


गर होगे 
चर्म॑ तेरे सर दहगे॥ 
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आरजु्ओं का भरोसा मत करो 
अहसास को रसे परोसा मत करो 
लोग हस दैे तुण्हारे ज्म पर 
नाजुक से वार्यो को कोसा मत करे। 


कैकैनैः 


मत कलयो कि हम तुम्हारे पास अव भी 
फिर वैधेमी शायद कोई आस अव भी 
टूटकर व्खिरा पड़ा है दित मेरा 
चल रही है लेकिन भेरी संस अव भी।। 


नैकैः 


आजरोनेको हा दहै मन किसी का 
इसलिए दै पस आयी शायरी 
हुरन के सजदे मेँ बोलेगी नहीं 
आज अश्कोँ में नहायी शायरी।। 
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बहुत करीव हो कोई 
वीच हौ कोई 
सा लगता है 


निकलता लगता है।। 


नैःनैनैः 


तेरी जरूरत है 

आज तेरी सूरत है 

अजनवी हू मै 
नही वधी ह|| 


नैरकैनेः 


चाहे जितनै अपनै हो 


मेरे खा , मेरे सपने हो 
होगे 


ग्र 
जुर्म तेरे सर हौगे॥ 
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वत्तन की रुह मेँ है अव भी प्यास खाती 
वेसुवां वैठे हुए रहँ हर सवाती।। 


शाम का सूरज हुमा है शरमिंदा 
जव सुद्ह ही खो गई खों की लाती।। 


वागवां मेँ उग रहे कविँ के पेड़ 
फूल मुरा हुए , उदास माली।। 


पेड का साया घना होने लगा 
लरजने लगी वाग की कमजोर डउली।। 


अव खरे की बात भी. कोई करे ना 
चल रहै दै आज तो हर नोट जाली।। 


रोशनी अव इस कदर खोने लगी 
शाम को धुंयलका छाया, सुव्रह काती। 


ओौकात क्त्िकी ण्या दै. प्ता नही दै 
ब॒ तुटैरे भी समइते खुद को माली। 
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नहीं कोशिश की कमी बनने की पूरी 
हम अधि -अधूर ही सही है। 


दौलत की ठेर पर जोवैठे ह सियासी 
वतन की इज्जत वेव खाते भी व्हीरहै।। 


वेजुबां बन जुत्म का हर वार सहते 
वतन के गदृदारो मे शामिल क्या नीं है। 


हर. ख्वाब अव खाने लगे है जख्म दिल पर 
अश्क की किस्मत मेँ वदे भी नही है॥ 


देश की खातिर मिटे शहीद कितने 
रैक यौ यून की नदियों बही है। 


सोने की चिडिया लुट रही अपनो से ही अब 
गरीब की किस्मत मे संसं -भी नहीं ह। 


न्यायः की हर बात ही अन्याय लगती . 
अव खरे ~-खोटे का अन्तर दही नी है।। 
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मगरूर थी मेरी संसं 
भरपूर थी मेरी ससि 
चिन्गारी कोई जल गयी है 
उम्मीद अब पिघल गयी है। 


1 


लो कत्त कर दो सर मेरा 
वरवाद कर दो घर भेरा 
कुछ सजाएं एसी होती दँ 
जो बिन खताके मिलती है 


कैरनैनः 


मेरी शायरी मेँ दर्द की 
तासीर जो मचतती है 
पो लम्हा -तम्हा रिसिती है 
रूह मे पिघतती है 
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गृको गृजल की रुह मँ 
गम दत तेने दो 

हई संसं को 
यू समल लेने दो॥ 
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मेरी खामोशी मेरी हार का 
कोई सितसिता नही 
एक जंग का एलान दहै 
तेरी बदनीयती के दामन मे|| 


कषनेत्न 


हार काडर मत दिखाओ, तुम ह्म 
हार" मुके हारकर , वैठी हई है 
कई वार गुजरी ्ूकेमेरेदिलकोये 
आज मुञ्लसे हारकर वैठी हुई है।। 


नैःनैनैः 


आरजुओं के मकां जलने लगे हं 
गर्म रेत पर समी चलने लगे रहै 
तूफ़ान का वजूद है दिति भेष 
आग मेँ अब खाव हर पलमे लगे ह| 


करनैः 


हाले-दिल मै क्या सुनाऊँ सुन जमाना 
दर्द काअवभी वही, किस्सा पुराना 
लाख सहलाङं तमी. हरचोटको 

जस्म फ़िर सै ता ये दित दीवाना।। 
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रोटी की खातिर “मुल्क से रुदसत हुए 
ईमान अपना वेच वैगैरत हुए 
कतमोँको मी वजार मेँ, नंगा करोगे 
सीने पर्‌ धरकर पौव जब स्रौदा करोगे।। 


नैरनैनैः 


पौव मे र्मेहदी लगी, कैसे चू 
वत नै की दिल्लमी, कैसे चरतु 
दहतीज ऊँची हो गयीदहै,. रुकी 
चौखट के बाहर पौव रख कैसे चर्तू।| 


7) 


हर ओर फागुनी सुग , मन॒ है बहकने लगा 
पीकंसुशी की कोर्मंगमन है वहकने लगा 
खुशियो की बारिश मेँ नहायां मन का मेरे पोर-पोर 
गुलाल की मस्ती सजाके मन है वहकने लगा| 
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मत कहो हर बात को . यूँ रूबरू खुलके 
कुछ अनकही वातं को तुम हालात पर ही छोड़ दो।। 


टूटकर य्खिरे नहीं शीशा-ए-विति की रूह 
ज्म के अहसास को , मुस्कान के संग जोड़ दो।। 


चलता रहे दिल मँ मते ही, दर्द का कोई काफ़िला 
गृजृल के चौराहे पर ला, उसे खूबसूरत मोड़ दो।। 


दिल के शाख की कली, लुटे नहीं जञ्वात से 
जख्म॒ बनने से ही पहले, दर्दको निचोड़ दो।। 


अश्क के सैलाब मेँ डवे मले ही दिल 
वेवफा रिश्तो की डोर, दिल से अपने तोड़ दो ॥ 


कटी पतंग की तरह न लड्खड़ाए जिन्दगी 
कमजोर जज्वातं को तुम , सख्त बन ॒अिंोड़ दो।। 
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कौन अपना .कौन प्रया है 
मैने समी को आजमया ईै॥ 


मुकद्दर सदा टै मुह मेदे 
तोजजन्ी सा अपना राया है।। 


हालात की दत यू दी टहैतो 
मैने कौट मे पर बनाया है।॥ 


वो कह रहे गम कौ गुरुर ये 
कस्म को भेर इस तरह सता है| 


हम ॒योतकर दित ,सव दिखाए किस तरह 
इूठी कहा, मुडको वदरा सुताया है॥ 


रुकी रही करीव उनके अनि को 
अलनवी कह दूर्‌ ष्टी बिठाया है।। 


जर्र~ रर क्खिरती रदी ह र्म 
बदर्ति की हद तक मुञ्चे रुलायाहै।। 


जवे मोम बनके सख्त वन गयी आरजू 
तीती जला. फिर से उसे गलाया है।। 
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मादे हिन्द की किस्मत बदल गयी दै 
नफरत की आग हर सीनै मे जल गयी है]] 


कसे रहैगे मिलजुल के वतन के तरफदार 
एक की खुशी ही अब दूजे को खल गयी है।। 


रोशनी है हर तरफ प्र रास्ते है गुमशुदा 
मजित है रूबरू नीयत बदल गयी है।। 


जिन्दगी की धूप मँ स्याह जेख्मो के निशान 
सूरज की तीखी रोशनी शाम ठल गयी है। 


इन्सानियत बे-आवरू , सच है गुमराह अव 
दीन की, ईमान की, किस्मत ही जले गवी ई।॥ 


अमनो-चैन की. ए्राहिश , जनम लेती नहीं 
बिनि मरे ही रूह की, संसं निकल गवीर्है। 
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चाहते आधी ~ अधूरी अब तलक 
मन मँ मेरे रोशनी है अव तलक।। 


जिन्दगी ये, रेत म जल की तलाश 
प्यास्ना हुभा हर आदमी है अव ततक || 


मन के आकाश म है मेघ~-घन 
फिर भी फैती र्चदनी है अब तलक।| 


शत॒ अमावस के जैत्री काली है 
मन मेँ छिटकी रोशनी है ,अव तलक।। 


जीतने को है बने ही खेल कित्तने 
फिर भी हारा आदमी है, अव तलक।। 


हार र्मे आमास जव हो जीते का 
तब ही जीना लाजिमी है .अव तलक|| 
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इजाजत हो आपकी , तो लि कुष 
इनायत लो आपकी तो कटू कुष 
विन आपके लिखना मुमकिन नही 
जरूरत हो आपको तो तिच कुष ॥ 


नऽमैनैः 


ज्यात व्डेषहोगएतो क्या करोगे? 
अहसास गुम तो हाथ ही मलते रहोगे 
कीमत है इनकी साँस का चतता खजाना 
रखना इन्हे बचाके एसे मत लुटाना ॥ 


नै<नैनैः 
बोल सा एक खुलूस॒ जेहन मेँ उतर आया 
रंजो-गम से दूर था. जिसका घना साया 


एक ख्याल परेशान था अहसास थे बंजर पडे 
जिसको लिए दिल मँ तन्हा से जैसे हम खडे।। 
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हम क्या करे. कैसे जिय, क्यों फसला तेरा 
पाण्य इतनी हमे, खुदा भी देता नही 


गर॒ बोस हो. तो बति वन कुर्सी दही समालो 
घर का अमनो-चैन कोई, इस तरह तेता न्ही।। 


क्यो यह , अपने कद प्रकर रहे हो तुम गुमां 
छोटो की गर्दन काट कर, कोई सौस्ू तेता नही। 


उनको रवा, मत॒ विगाद्धो, वनी हुई किस्मत 
कोई खुदा भी इत्र तरह तो ज्म है, देता नही।। 


जो गम हमारे रै. सहेगे, तुम रउन्दै क्य दो 
मुगींके अंडे को कमी. हाथी तो है रेता नही। 


मिमान की जिस कश्ती मे, तुम वैठ बह रहे 
उसे कोई भगवान तो अके है घेता नही।। 


कश्ती उलट गयी बीवमें, मिट जायेगा नार्मो-निशां 
चेतो अमी चेततो, न कहना फिर. हरमे चेता नहीं| 
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खामोश जुबानों पर॒ लगे तात है 
खौफ मे इूवा , शहर कस्स कैसा।। 


धूप गुमसुम सी उदास वैठी है 
खुशियों मँ गम का हिस्सा कंसा 
कत्ल कुछ लोग हए चौराहे पर 


1 


ये माजरा कैसा, ये हादसा कंसा। 


उनकी खता थी, हक के लिए लडे वो 
अव संस ही नहीं, हक का फैसला कैसा। 


कोई ठीने ससो को .कोई भूख के लिए मरता 
रोये यू इन्सानियत, सच का हौसला कंसा।। 


अबे जानवर की वस्ती मे, इन्सान एक बसताहै 
धार्वो से भरता दामन है .हर दुख है .हरा कंसा।। 


दुर्यो की तेग गतियो मेँ कसायो केडेरे ह 
हैवानियत की चात ह खोटा ही सव, खरा कंसा।। 
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अपनी ख्वाहिश के वारतै जज्बात यू फसल गया 
गैर की खातिर जीने का अन्दाज आजकल मया।| 


कित्तनी खुशी समेटोगे , दामन मे तुम तन्हा खड, 
वो कद होकर जी रही , लम्हात उसको खल गया।। 


रपत्ता-रफ्ता हार जाओगे, , अकेले सफर मेँ 
दिल कासुकूं वेचैन हो .देखो तो मुसलसत गया। 


गुलाम क्या बनाओगे , गुलाब की खुश्वू को तुम 
आजाद बन उड़ती फिरे , शवाब उसका चल गया।। 


लौदा करेगी धर को तेरे, उदास सी हर आरनू 
वक्त के आईनि मेँ गर, वक्त फिरसे ढल गया।। 


किसको कहोगे हमसफर , किसको कहोगे तुम खुदा 
लम्हों के सराय ही अगर, चैहरा कोई बदल गया।। 


खुदगरजीं का अलम धिरा, सब खो गये गुबार भे 
वै्चैन कोई ओर भी. जज्बात ही फसल गया।| 


अपना ही गृम अपनी , खुशी . वायदो की वस फिकर 
कुछ लोग गम र्मे जल रहे, अहसरास ही है जल गया।। 
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जिन्दगी ! कैसी अजीव हालतं है 
बाहर खुशी, भीतर बेचैन तवियत है | 


अपने सुकून को , बचाने के लिए 
गैर पर जुत्म ठने की फितरत है।। 


दौलत की छव मे, मुहव्वत के मकां 
जमाने की आज दास्ताने उत्फत दै ।। 


अपने ही अजनबी नजर से देखते 
जिन्दमी है या कि कोई जिल्लत है । 


प्यार का चराग, दिल मेँ वुञ्च गया 
इन्सान को इन्सान से अव नफरत है। 


हक की लडाई मँ, जरा अगे ब्देतो 
वो के इतनी तुम्हारी सुरत है॥ 


नकली द्खिवे की मडकती आग मँ 
फीकी पडी इन्सानियत की दौततदै। 
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मार है पिचकारी अबकी राधिके कीओर 
कन्हा तू वद्धा चितचोर 
मुख पे लगा गुलाल रंग दिया ओदनी का कोर 
कान्हा तू वडा चितचोर ॥ 


शैनः 
रौनके ~ उदासी का आलम भी अद्या है 
तस्वीर मेँ कोई रंग भरने की ,ख्वाहिश नहीं है अब 
बिखरते हुए लम्हों की रंगीनिर्यो का चेहरा 
लम्हा ~ लम्हा स्याह पडता जा रहा है।। 


नैतमैरनः 
आरु का शरीर मन॒ देखो 
मस्ती मरा आलम, सजा जीवन देखो 
साथ रगे देखो बहारों की उदासी 
क्यू सर्द होती रयं हवा , बहकर जरा सी।। 
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आग उनकी लगाई हुई है 
बात यर्हौ तक आयी हुई है 
वो समञ्ञ रहं है जिसको खता 
वो जमाने की सताई हु्द है।। 


॥ 


मेरी शायरी मे दर्द की 
तासीर जो मचलती है 
वो लम्हा- लम्हा रिित्री है 
रुह मँ पि्तती है।॥। 


गैवनैनैः 
ए मेरे नादान दिलरोया न कर 
जो जसम दिल पर हैँ लगे धोया न कर 
येदर्द ही मेरी जिन्दगी है, ससि है 
ये दर्द मेरे रुह की आवाज है।। 
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अखं दिखा , उनको उराना आ गया है 
अब क्या समाना, आ ग्या है॥ 


बसि की कुरी मिती, मगवान हयौ गयेवो 
दूसरों के जघ्म पर ,ठोकर लगाना आ गया है || 


वनँ है खुदा जब , क्स्मिति भी सेवर 
धमकियों की ढाल ले केवल डराना आ गया है।। 


जी हुघरूरी कर रहं सव , खौफ खों मे लिए 
खौफु देख नजर मेँ , उनको सताना आ गया है।। 


जुरत कँ की खचिते संसं भी इक सुकून की 
किस्मत को दोषी मान .ओँसू बहाना आ गया है।। 


गर कहीं गत्ती हुई तो रोटी ही छिन जायेगी 
जिन्दा मूर्दो को, उन्हँ .दफनाना आ गया है।। 


पल-पल के खौफ सै, तो मौत ही वेहतर 
ये सोच लोगो को खुद को जगाना आ गया है।। 


जिन्दगी अपनी हयो ओर फसते खुद कै 
हिम्मते तलवार तै उनको श्ुकाना आ गया है।। 
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दास्तान - ए - दिल ओरत का 
मत पृष्ठ वार - गार 
हठे पे हसी. नजये मेँ 
रात की सियाही दहै ॥ 


नैर 


इन शोख नजरों का मिजाज .जरा सा ञ्युका हुभा 
महसूस कर जिस ओंच को दित है कुष रुका हुभा 
होली के कोई रगँ. ज्यों मेगकानशा मिले 
यू हमसफर की चाह का अन्दाज॒ कुछ वहका हुओआ।। 


कैन 


हर रात कोई दर्द ले तड़्पा रही किसीजछ्म को 
सुबह अश्के ~ शवनम मँ , नहा के धुल गयी 

फिर घाव क्यों भरता न्हीजो दिल की संसिोंमें ढला 
क्यों टीस की चादर लिए पिघला रहा मेरी नज्म को ॥ 


0 
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मैरमैमैः 


यादौ पे कफ्न डल के क्वा है 
मैने खुद को रसमात के रक्खा है 
अश्क पिघल जाए ना देख रूबरू तुञको 
मैने जसम को खंगल के रकया है 


नैनैमैः 


मेरा दटूटकर व्खिरना जरूरी था 
तिल - तिलकर मेरा मरना जरूरी था 
दम पुटे लगे मेरा जेखम के आगोश 
एसे अहसासो का दिल से गुजरना जरूरी था।। 


ककम 


खाती गिलास हैँ रिश्ते 


अधूरी प्यास्त है रिश्ते 
कटू वार मरना ` चाहा है 
हर वार मरना चाहा है। 
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शखिसियत तेरी बला सी 
छोट देती , हर उदासी ॥ 


थक के जव र्पौव, वेदम हो भये 
चौद को देखा था तुरम पूरनमासी।। 


रिवार्जो की जंजीर मेँ जकडे जरा त्तो 
करके दहलीन पार, हो गए तुम सियासी। 


हार की गुंजाइश नहीं कदी व्वूद मँ 
तो भता क्या रोकती, पव की जकट़न जरा सी। 


तकलीफ का कारी करता रहा वार तुञ्ञ पर 
दिलि के जोशसे, भाग जाती हर उदासी।। 


तकदीर ने काई व्षछठि , रोकना चाहा तुच 
तुमने उसे पुख्ता बना .रार्हे बनायी बागवां पी। 


रोते रहे जो लोग गम की जरा सी तासीर में 
ते ष्ुजन से दूर हो गर्‌ ,उनकं हर ख्वाव बासी।। 


याद तैरीजवभी सके दितर्मे अके डोलती 
दिल के कूचे म ई वहती खुशनुमा कोई वा सी।। 
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त, बेवजह ही. अक्डे हुए रै लोग 
रे की जंजीर मै जक्डे हुए है लोग।। 


पात कोमत मर गये कोई सोच भी पुख्ता नर्ही 
` की लगाम को. पकडे हए रहै लोग॥ 


¦ उठाने का तरीका इत तरह कुष्ठ है 
¡ की मर्दन काटकर अक्टडे हुए रह लोग।। 


दिर्शो की नीव मेँ , ्रष्टाचार की ईट चु 
कदो के वीव भी सिक्डे हए टै लोग] 


सूरत मन के ऊपर कास्मेटिक सर्जरी 
¡ के अभिमान मेँ , जक्डे हुए रै लोग) 


रहे यू जाल, गैरो को फंसाने के लिए 
र पर चिपके हुए मक्डे हुए द लोग। 


जगी भरी रौनक वे्हमानी के संग मर गयी 
 फटे-पुराने से च्थ्ड़ि हुए है तोग।। 
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ये कैसी तवियत है ,ये कसी स्वाहिश दै 
हर ओर अपिर है, फ़िर भी गुंजाइश है।। 


मैने हर सर्म को. दिल म नँ सण्हाला है 
जैसे इस घर में ही , उनकी पैदाईश है॥ 


जब॒ भी थका है मन. दर्द ने संसं ली 
गम॒ के समन्दर मेँ. उम्मीद की बारिश रै।। 


मै हू ही क्लं तन्हा, हलचल सी है ससौ मँ 
दर्दने की सरगोशी. हर ज्म की काविश दहै?| 


कषठ लोग वदे आगे सव॒ को कत्ल करने 
लपदों से धिरा ये घर,ये किनकी साजिश है) 


इस जर्हौ की फितरत से, जखमी हमा है दिलं 
हर सोच व्खिर जाती, वेचैन सी कोशिश है।। 
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लहू के रगमेँ. श्राफत अवभी है 
गते मिलने की आदत अव भी है। 


लाख रास्ते म पत्थर हँ 
पैरो की हिफाजत अब भी है] 


माहौल की वेचारगी से समं है 
दितौ मै व्गरावत अव भी है।। 


भूख से गुमसुम पड़ी गठरियों के 
जिस्म मे हरारत अव भी है({ 


बाजार बन गया, भले ही मंजर हो 
दिलों मेँ सृहव्वत अब भी है।। 


वतन के गृद्दारों .की .साजिश चल रही 
दिलो मेँ शहादत. अव भी है| 
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हाशिया छोड लिखि रहा होगा 
वो रसे ही णी रहा होगा| 


भैरों के सू पोने की ख्वाहिश मेँ 
खुदके अश्कों कोपी रहा होगा| 


कलम की ताकत पे लगी बदिशदै 
खून के असू रो रहा होगा ॥ 


रोदि र्बोट अपनी गैर में 
खाली पेट सो रहा होगा] 


छत की छप्पर से टपकती रवद 
दिलि के ज्छ्म धो रहा होगा॥ 


नफरत के धुँ से धुटता रहा दम 
मुह्यत के बीज बो रहा होगा| 


वतन की पतद्मर सी उदास अखि 
उनमें सपने सजो रहा होगा।। 


महरूम जौ है लोग अपनी किस्मत से 
उनकी सतिर पो लड़ रहा होगा।। 


तेरी नजर मेँ बगरावत शायद हो 
उनकी नजर मे वो खुदा होगा| 
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मत॒ कहो बेवाकं रखना सेच्म॒सीके 
ऊँथे दुकानों मेँ बने पकवान फीके।! 


ऊपरी दिखावा , स्नेह की बतत है सारी 
भीतर विष के घाव हैँ, जसम के टीके॥। 


एहसान उनका इस तरह मत॒ ओदिए्‌ 
रहना पडेगा आपको चपर, अश्क पीके।। 


मतलवपरस्त॒ नस्ल की वैदादृशे है 
भगवान के अगे रखें चराग धीके|। 


मतलब पड़ेगा, हाय थार्मेगे तुम्हारा 
मत॒ लगाना पास जाके ज्म जीके]] 


बोली लगे हर चीज की बाजार मे 
घाव गहरे दिल मेँ आज आशिकी के 
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सफर मँ रसा भी मकम आया दह 
विषे हओं का , मुञको सताम आया है।| 


जिनकी सलामी की इवादर्ते की रै 
उनका भी मुञ्ै इन्तकामं आया है।। 


भीतर तक मैल की परते बिष्ठी है 
पर नहाने के लिए उनके ,हमाम आया है।। 


जो वेलगाम , वेक है रौदते सबको 
उनके ही हाथों मेँ जनता का लगाम आया है।। 


जो आन तक बनाते रहे सबकी हनामर्ते 
उनकी हजामत के लिए बाहर हजाम आया है ।। 


जो रामर भूख से.सो नहीं पाते 
उनके लिए अब रक्यो पिस्ता वदाम आया है| 


जिनको नहीं है जानता, कोई इस शहर मेँ 
दर्जन खत आज उनके नाम आया है।। 


अपमान थे करत रहे जिस शख्स की अव तक 
वो ही बन्दा आज, उनके काम आया है।। 
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शुकी हुई रै नज्रे जो 
श्ण ~ वयानी के लिए 
गुनाह वो तो तेरा दही 
मेरी अव्र से विष्टा है।। 


नैषनैधनैः 


हर खता की गुनाहगार र्म 
जो तेरे दिल मे पतत्री दहै 
तेरे गुनाहोँ की मंजिल 
साथ मेरे चलती है ॥ 


कैनैकैः 


वासी एूलों से फिजा महकी है 
ये बहार कोई क्म तो नर्ही 
क्या कर्मी चटखती कलियाँ 
मिटने का जिन्दं अदेशा हो| 
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किस्मत का ते लिया ठेका 
कटिं में मृडो यूँ फक 
कि फूल बनके खिलने की 

द्राहिशे गुजर गयी रहै।। 


नैरनैनैः 


कोई नहीं है संसं में 
सोसों मेँ फिर खलल व्यो दै 
क्यो उदास हेता मन 
जव कोद गुम नही होता| 


नैनः 


खामोश इक समन्द है 
वीरान सी इन अंखों रमँ 
तूफान की लहर मी हौ 
ये जुस्तजू नहीं दाकी।| 
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तुमने बता दिया हमको 
मैरी हैसियत क्या है 
मुञ्को जगने के लिए 
इतना जरूरी भी था।] 


जैनमैनैः 
मह फरक थू चल देना 
हर बात भूं बदल देना 


तकलीफ देता है हमको 
र्श्तिं का रसे छल देना।। 


कैकः 
हालातं ही वदत गए है 
कुछ लोग मुहसे जल गए ई 
ससि निकाल दी भेरी 
कुछ रिश्ते मुखको छल गर है।। 
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जूते पुराने षो गए र 
वच्चे स्याने हो गए रहै 


ह्य गयी चीज हर वेकार सी 
नयी चीज के अव वो दीवाने हो गए र| 


कुछ अलग दिखते रहै. वो सोच उनकी 
सच मरा, ठे. बहाने हो गए ॒ह।। 


रूह के अन्दर बसी" है प्यास खाती 
आज सव अपने वेगाने हो गए ह|| 


प्यार की दौलतसे दिल है अजनी 
खाली सब उसके खजाने हो गए है।। 


इश्क की तबियत जरा नासाज दै अव 
शूठ सब उसके फंसाने होगए दै।। 


वर्धियां चलने लगीं रिश के वीच 
खंजररो के सौ बहाने हो गए र्है॥। 
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विक गये है खेत व॒ खतिहान सारे 
दे दिए है मैने इम्तहान सारे।। 


हाथ खाली. पेट खाली, जिन्दगी भी 
मिल गए रहै धूल मँ, अरमान सारे।। 


जो मुञ्ञे अपना लगा करते कमी थे 
बन गर्‌ टै वो तो मेहमान सारे।। 


तीर अव तो मेरे तरश म नी है 
चूक गए टै आज मेरे वान सारे।। 


दूर से ही देखकर रमह फेर तेते 
वेन गए टदै गैर व॒ अन्नान सारे| 


हाथ खाली हौं तो रिश्ते अजनी है 
खौल तेते है यहौँ दुकान सारे। 


जव प्रलस्तर ही उतर गयी, दीवार की 
बन गए है तौति, पायदान सारे।। 


दोस्तो की भीड़ भे तना खटी हू 
हो गए दै आज वो महान सारे।। 
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कत्ल करके मेरा तुम 
उन कातिलोँ से मिल गए हौ. 
जिनकी पनाह ` र्मे धटती 
मेरी जिन्दा संस है॥ 


जैषनैनैः 
मजवृरियों रही होगी 
कुष्ठ दूरय रही होगी 
अब तो फासले बद गए 


जव॒ सीया पे तुम चद गृए|| 
नैनः 

उतने ` चुरा के रोटी को 

काफिर वना दिया खुद को 


मूख से बडी कोई 
जरूरत नहीं होती।। 
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घंटो तिए्‌वैठरहा, कलमको हाथमे 
थी उलज्जने ज्यादा ,किसे लिखे ये सोचकर 


मुस्कराने की कमी फुर्सत॒ नहीं मिती 
मुस्करा पडा था वो. ये वात्र सोचकर।। 


थीं स्याह रात अनगिनत ,विन्दास सेथे दिन 
जघ्म चल देता था , उसका दिल खर्रोचकर।। 


चूल्हा कमी जला. कमी ठंडा रहा पड़ा 
बच्ये रहे मूख भी . अपना मन मसोसकर।। 


दिन-रात्त की मेहनत .मशक्कत हो गयी वैकार 
भूख दस्तक देती रही, घर उसका खोजकर।। ` 


बीमार कल थावो सब खाली पेटसो ग्‌ 
चल पड़ा था काम पर. अश्कों को पोछकर।। 
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रुलता रहा उनको , बहारयो का मौसम 
खदास सा था दिल, मुरां का मौसम। 


शी अनकही वर्तो की लम्बी फहरिश्ते- 
गमगीन था, खामोश सर्जो का -मौसम।। 


ये ठीक भीथाकिन रहता वो दिल के पास, 
परलता रहा फिर भी , अहसासों का मौसम।। 


करीव रहने को ही हई थी. दरिया ईजाद 
पिधतता रहा था दर्द .जञ्वाततो का मौसम ॥ 


खमोश अधियारा पला था. रूह के भीतर. 
जुगनू सी थी याद, -चरार्गो का मौसम।। 
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जल चुकाहै रावण तो, फिर राम कहँ है 
दे जो मुकमिल रोशनी , वो शम कँ है।। 


गैरो को खुशी देने की, चाहते गुजर गयी हैँ 
सच के लिए तडने का, ईमान क्ट है।। 


देखा दै रोज , हाशिए्‌ पर चलते लोगों को 
भीड़ मेँ जो खोये हैँ. पहचान काँ है। 


एकं चिन्गारी बनके दीपक ,जलने लगे दरवाजे पे 
जज्वा हो, यू मिटने का असमान कहँ है।। 


खुद के लिए जीना, खुद के लिए मरना 
भैरो को रहैसी दे अपनी इन्सान कहौ है।। 


नफरत को मुहबतं दे , गरम को सुकून-ए-आलम 
व्खिरे को संवारे जो, भगवान कहँ है।। 
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अखि की कृदीले , जलाने को दीवाली आयी है 
वेजार गरम के अश्क ॒छिपाने को दीवाली आयी है।। 


जलता रहा गम , रोशनी बुन्ी थी , नजरोँ की 
बीमार अहसासों को जगाने को दीवाली आयी है।। 


कुष्ठ जख्मी अहसास कौ , नंगे वदने से लपेटे 
नये कप्रडो के छ्वाव दिखाने को दीवाली भायी है।। 


जलक्ती रही रात भर, भूख की मही भीतर 
वाव रोटी का लिए .रुलाने को दीवाली आयी ` है। 


अहसास मेँ वस सपने हँ पर रूरु खाली दुनिया 
किन इन्सानों के भाग जगाने को दीवाती आयी है।। 


बचपन के सतरगी सपने कराहते ईह .जिन ओँखौँ मेँ 
क्या उनके दिलों मे आग लगाने को दीवाली आयी है।॥ 


आईना-ए-सह ¢ 9 


खाली निगाह कसक एक दिलमेँदहै 
आज भी क्यों व्ह इसी महफिल मै है।। 


हो गए अरसा जिसे देये हुए 
क्यों बसा अब तलक , वह दिले है।। 


` समय की परतो म. ढक गया वनद 
"जो, जहौँथा, वो वहींपर, दिल में है।। 


` खमोशिरयो की गुफ्तगू , मीठी चुमन 
वीरानियो. की वेवसी , मंजिल मं" है।। 


कोई खौफ या मजदूरिर्यौ - शामिल नही 
एक अजब. मासूमियत कृत्तिल मेँ है।। 


वीच “भंवर मँ किनारे की तलाश 
कैसा अनोखा' दौला सहित _ मे है।। 
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हालात ह दिलके मेरे, वीमार क्या कं 
कुछ लख दिल परर्हैँलगे, ए यार क्या कर| 


कषठ लम्हे पकते है. जज्वातों के ओंगन मेँ 
कोई धीमी आग सुलगती है, हर वार क्या करं।। 


अपने लहू के रिश्तों ने, अजनवी बनाया है 
कोई देता नहीं है प्यार, क्या करुं।| 


कुछ रात कातिल बनके जख्मी करती रै दिल को 
अजनी सा दिखता है, संसार, क्या कर| 


जिन ससो में रची-वसी मेरे बचपन की यादं 
वो ही है मुञ्से बेजार क्या करं ॥ 


खो गयी है मंजिल वो चलने की जिस पे ख्वाहिश थी 
हर रिषति है व्यापार क्या करँ।। 


मेरी पैदाइश ही बेवफा गती की वाशिन्दा 
सिर पर लटकती रहती ह, तलवार क्या करं ॥ 
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मुञ्चे गम नहीं किसी बातत का कहता रहा था वो 
पर दिल के टूटे आईनि मेँ , अक्स था उदास ॥ 


तमाम खुशि्यौ वेखबर सी, दूर थीं पडी 
गमो की बोल भीड़ मेँ वो शख्स था उदासर | 


कोई खत नहीं आया कभी भी .उसके नाम का 
कोई. रुह मँ बसा नहीं , हर वक्त था उदास | 


जव गुप्तगूं खामोश सी, कुछ तेज थी हुई 
अंधी चली एसी कि हर दरख्त था उदास ॥ 


जल्वात को किरी पालले, ये आरजूभीथी 
पर दिल जो टूटा बेवजह ‹वह सख्त था उदास | 


वेचैनिर्यो का हाय थाम, तन्हा चल पड 
हसता ही जा रहा है जो, वो शख्स था उदास।। 
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अश्कों के जृज्वात की वात क्या कहिए 
दिल के हातात्त की बात, व्या कहिए।। 


भीतर इक समन्द ॒व्खिरके फैलाहै 
घावोँ के निशानात की, वात क्या कहिए।। 


सिसकियौ दूती रीं ह अश्क के गम मेँ 
लम्हां के एहसासरात की वातत क्या किए ।। 


उनके विष्ड़ने का गम , दफन है सीने में 
उनके ख्यालात की बात. क्या क्िए। 


कोई अन्जान खता की तस्वीर उनकी अओंखोँ मँ 
हमसे सवालत की बात, क्या कहिए । 


जव मिंगोने लगे दर्द चुददहीसर्ख्मो को 
एसे जब्वात की बात, क्या कटिर्‌ ॥ 
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इक समन्दर प्रास मेरे रहता है 
मन न जने क्या उदास रहता है।। 


हर धार कोशिश हर्द नाकाम मेरी 
वक्त बदलेगा विश्वास रहता है]] 


मेरे गृम को 'समञ्लना भी नहीं आसान इतना 
मरते हए जीने का भास रहता है। 


वो कुचल के मेरे जख , फिर से चल दिए 
ये सोच' मेरा मन, हताश रहता है।। 


-तनहादयो ` की भीडमे, खोई हुई हू 
वीरानियो मेँ कोई पास रहता है।। 


मरने के लिए खाली से है कहके 
जीने के लिए जेटम खास रहता है।) 


ताबूत॒ मे पैसे के बन्दहो गए सव ` 
गिरयो ' भे `भी उजास ` रहता है।। 


दीन व ` ईमान की, नीयत बदल गट 
ये सोच मेरे मनः मे फस ` रहता, है।। . 
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नाकामिर्यो की चोट से उखडा हुभा है 
कोई टूटकर फिर से यहा बिखरा ह है।। 


अपनी शिकृस्त पे हुमा है शरमिंदा 
वसने का लेके खाव वो खजड़ा हुभा है।। 


रोटी की खातिर धर से बेघर होग्या वो 
हर जख लेकर आज वो निखरा हुआ है। 


दो जून की तंगी सताने है लगी 
तकदीर से अपनीदही वो बिगरडा हुभा है।॥ 


चूल्हा हश ठंढा, तरस के दानँ को 
साहूकार से कल , उसका , बगड़ा हुआ है॥ 


ईमान ने कत्ल कर दीं ख्वाहिश 
दसत्ता हुमा धर आज , चजडा हुमा है। 
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उसने चुराफे रोटी को .काफिर बना दिया खुद को 
भूख से बडी कोई , जरुरत नही होती॥। 


परवरदिगार वन॒ वैठे पैसे के आज मसू 
इन्सान नैक बनने की, चाहते नही होती। 


भैरों को दर्दः देकर के ,सुकून सेवो वैठेरँ 
ज्म दिति" का देखें .ये आदत नहीं 7 होती ' 


ज्ञोपड़ी की `आगसे जल गयी .दुनिया उसकी: 
दर्द र्बट तेने -की, चाहते नहीं 'होती1 


भयो से ` जलौकता अधयुला बदन उसका 
शर्म ढाकने से. बड़ी, इबादत नीं -होती।। 
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खुशियो के एक गम तन्हा खडा था 
कदसेष्ठोटालग दरहाथा प्र वदा था।। 


उस एक गमको, पालने कीआरनू थी 
वह जिद किए वैगथा, मेरेसे अद्र था॥ 


मायूस थीम सोच ,गरवह छोडदेतो 
अहसास उसका दिल के शीशे मे जदा था।। 


कृहकहौँ के वीच कीमत क्या थी उसकी 
जो आज तकं वस, दर्द लेकर ही पड़ा था।। 


उसने ही मेरे धावं पर मरहम लगाया 
उसने ही काटा जस्मजो दिल का सडा था।। 


खुशिर्यो का फीका रंग कल उड़ जायेगा 
वो तो मेरी रूह, संसं मेँ पड़ा था।। 


सच है यारो खुशियां ठहर दौ घडी 
पर साथ हरदमदेजोप्वोहीवब्डा था।। 
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जब भी के तन्हा गम 
अश्क बनके ठतता है 
हर मेजर उदास लगता दै 
दर्द कोई जलता है। 


कैर्न 


क्व प्रदा गिराके रक्खा है 
कृष राज खुलके अने दो 
तकलीफे - बयानी का हक 
तुमको भी है दुतिया में।। 


जैनैः 


जनि से प्यारा है, मुञ्जको ये वतन 
हवा यहा की वह रही है. खून बन 
महव का वीच र्मे जो पर्दा पड गया 
जज्बात के दामन र्मे कौटा गड गया।। 
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परेशान से , तनह खट्े थे हम 
हक के लिए जव भी ठे थे हम। 


आवाज मेरी दूर से अती रही 
नजदीक सच के जव डे थे हम] 


महिले थीं, रोशनी थी, जिन्दगी थी 
पर था अँधेरा जब॒ खरे थे हम॥ 


कु लोग॒थे नकाव मेँ षिपि हुए 
ईमान की खातिर इरे थे हम। 


हथियार से जव तैस प्रष्टाचार था 
रेव था अकड़ तदे थे हम॥ 


दै दी मुहव्यत खोलकर मैने समी को 
पर॒ घाव दिल का, ते हरे थे हम्‌।। 


उनके जस्मों पर मरहम जब भी लमा 
जहर उनका ते मरे थे हम॥ 
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दूसरों की आग मेँ .कभी जत के देख 
पत्थर है तू, तो पिल के देख।। 


कितना सुकून मिलता है मैरोँ को उठाने मे 
गिरते हुए कमी रसँमल के देख।। 


जिद करने की आदत भीञच्छीरहैः 
वच्चो की तरह कमी मचत के देख।। 


अंगूर खट्टे नदीं, मीठे भी रद 
तू ऊपर तलक उल के देख।। 


मूख ॒ किस॒ तरह सताती है उनको 
कभी खुद उसमे उबल के देख।। 


दर्द कतिना दह्येता है जद्मदेने मेँ 
खुद उस आग मेँ जल के देख।। 


इश्क के रिश्ते देवा नहीं होते 
कमी दूर तक संग चल के देख।। 


रोशनी को साथ सदा अधेरा दैता दै 
सूरजं की तरह कमी ठत के देख 
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मत॒ करो इन्सान पर विश्वास्न इतना 
हर अधेरा ही जगे प्रकाश इतना)) 


सच की सूरतर्मे खडाटै जख्मी जीवन 
न्याय की वर्ते लगँ, परिहास इतना।। 


देशके, बलिदान के पने खोलने को 
अव कहीं किसी को है अवकाश इतना।। 


लूटकर सोने की च्ि्िया चत दिए वो 
बंजर धरती, वीरान है अहसास इतना।। 


मँ की सूरत पर लकीरें ज्म कीरै 
फिर भी बेटे कर रहे बकवास इतना। 


स्वार्थं की दुनिया मेँ रिति घुटरहँ हैँ 
दर्द मिलता, दिल को दहै अवं खास इतना।। 


अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते सब 
चर रहे गधे भी रह अव घास इतना।। 


माहैल की दरिन्दगी वदने लगी है 
घर मँ वैठे ज्ञेलते वनवास इतना।। 
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जमात है रंगे सियारो की 
अवाम का भृटकना वाजिव है। 


दर्द से भरी लकीरोः मेँ 
ज्मो का सिसकना वाजिव है।। 


जनता कीजंगमें शरीक वहुरुपिये 
ख्वागँ का लरजना वाणिब है| 


जनवाद की जादुर् ष्ठडी कोष 
लोगों का वहकना वाजिव है।। 


क्रान्ति के नाम पर चिल्ला रहे सियो से 
सुर्ख लावे को दहकना वाजिब है।। 


तेज॒ रोशनी है चुमती ओंखोँंको 
पलको का इपकना वाजिव है।। 


बादशाह नंगे पौव जब चलेगा तो 
अवाम का जिज्ञकना वाजिब है।। 
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एक दिनि स्वर. मंज॒र होगा 
व्खिरा हुआ शहर होगा।। 


वो नर्ही बदला .लाख कोशिश कीदै 
वो जरूर जानवर ्॒टोगा ॥ 


तकलीफे गुम देता रहा ,भैरोको 
खुदा का तनिक न डर होगा।। 


वो नहीं ्भीजता ,अश्कों की बारिश से 
अहसास से पत्थर होगा| 


जनवाद का नकाब वो, पहने हुए 
लूटत् लोगो को -हर पहर होगा(! 


\ विच्छ नै नहीं काटा ह तुञ्जको 
वो उ्तका ही जहर होगा| 
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जो कह रहे. सच वही क्या है 
उलन मँ रह, सही क्या है| 


फरेबी लिवास में, तुङ्को देखा है 
तेरे भीतर का सच यही वयाहै। 


तुम जो हो, नहीं दिखते लोगो को 
यकीन की दीवार ,अव दही क्या ई। 


तरुम बात करते .मुफलिसी की .फाकों की 
फरेव लोगो से , न्ह क्या है| 


तुम अवाम के, हक म लिखा करते 
चेहरे पे नकाब,ये नही व्या है| 


मत वनो कारि , खुदा क लिबास मे यू 
गद्दार की जात, ये नहीं क्या है। 
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हम ओेरे को समञ्ज के रोशनी 
खुश हभ करते हँ अपनी किस्त पे॥ 


धिर गये है आज हम, हालात के गुबार मँ 
तरस भी खाते नहीं, अपनी एसी हालत पे।। 


रुह से लिपटे ह स्याह रस्म फे निशान 
ओंसू वहा रह ह, आज अपनी भैव्यत पे। 


बूठ क्या सच हक्य, क्या गतत, क्या सही 
अव शरम आती नर्ही, कोई बुरी सी आदत पे 


इश्क की दुनिया उजड़ गयी प्यार का सौदा हुम 
पैसों की पैबन्द लग गयी .आज दिल की चाहत पे।। 


कसम रउर्न्होने ली थी जब, जहल बदलने की 
अचरज भरा था लोगो में .उनकी एसी सुरत पे॥ 


मादरे - हिन्द मँ नकाबव हर चेहरे पे है 
हैरी हती नही, अवर किसी शरारत पे। 
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